देखिये हम संसार में रोज देखते हैं लोग अज्ञान के कारण बहुत संग्रह करते हैं 1 लाख
1 करोड़ 1 अरब 1 अरब जबकि उनके लिए इतना जरूरी नहीं है हमारे देश में 5000 महीने
में भी 1 परिवार पलता है 10 हज़ार महीना कमाने वाले से पूछो अरे महंगाई है 50 हजार
महीना वाले से पूछो अरे बड़ी महंगाई है 1 लाख महीना वाले से पूछो सबका 1 जवाब यह
अज्ञान है विद्या ने कहा है यावतभयतजठरम ताबत स्वत्त हिदेहिनामह मनुष्यों कान खोल
कर सुनो सबका पेट बराबर रखा है भगवान ने बड़ा समझदार है भगवान अगर पेट में अंतर
होता तो ये खरबपति लोग सारा संसार खा जाते साफ का पेट बराबर सबका शरीर बराबर
खरबपति का शरीर सौ फुट का ऊंचा नहीं होता शरीर ढकने के लिए पेट भरने के लिए जितना
पैसा जितना सामान चाहिए हमारी सृष्टि के इतने, सामान के तुम हकदार हो मनुष्यों अगर
उससे अधिक तुमने जोरा तो फिर मरने के बाद आना मेरे पास तो बताऊंगा अरे अपने बेटे
के लिए तुम्हारा बेटा अंधा है नहीं तो वो कमाएगा नहीं अपने पेट के लिए अरे तो क्या
हुआ हम भी तो कुछ करे उसके लिए अरे अपने लिए करो गदे बेटो बेटी के लिए नहीं अरे
अपनी फिक्र पहले होनी चाहिए अगर 1 परिवार वाले सब बैठे हो 1 जगह और ऊपर से 1 साथ
गिर जाए तो फिर कोई नहीं देखेगा बिटिया बेटवा और पाती बीबी की ओर रे भागो तुरंत
भागेंगे सब अपना अपना शरीर लेके तो अपनी चिंता करो क्योंकि भगवान के यहां मरने के
बाद परिवार नहीं रहेगा वो अपने कर्म के अनुसार नरक जाएगा 1 स्वर्ग जाएगा कहीं कोई
दिखाई नहीं पडेगा और ये कलयुग है इसमें न कोई धर्म कर सकता है उसमें छ नियम हैं
जैसे यज्ञ करना धर्म है इतने नियम हैं कि कल युग जो जग नहीं जाना हो ही नहीं सकता
यज्ञ उसका सामान वण, आश्रम धर्म के अनुसार कमाया हुआ हो उसके पंडित जी भी तराग हो
वेद मंत्र का 1 स्वर गलत हो जाएगा तो यजमान यज्ञ कराने वाले को नरक मिलेगा बड़े
कड़े कड़े नियम हैं और ज्ञान तो सर्वथा असंभव है मन पर कंट्रोल हो जाए तो ए, बी,
सी, डी शुरू हो योग में भी यही नियम है यम नियम यानि मन पर कंट्रोल करो तब आसन करो
तब प्राणायाम करो ये सब कल युग में नहीं हो सकता तो महात्माओं ने हम लोगों को
उपदेश दिया प्रकट चारि पद धर्म के काली माह 1 प्रधान ये न केन बिधिदिनिं दान कर
कल्याण दान ही कल्याण करता है दान में कम कल जुगे हमारे आदि पुर्खे मनु ने भी कहा
था यही ब्रह्मा के पास ये बेद की कथा बता रहा हूँ संसार की नहीं मनुष्य भी गए
देवता भी गए राक्षस भी गए ये 3 संतान हैं ब्रह्मा के तीनों के नेता गए के पिता ना
जी हम लोगों को कुछ उपदेश दीजिये तो तीनों की ओर देखा ब्रह्मा ने और कहा दाम्यतदता
दया ध्वम यानि दा दा दा और चले गए ब्रह्म लोक सब परेशान की दा माने क्या होता है
देवताओं को भी कहा दा को भी कहा दा और राक्षसों को भी कहा दा तो सब अपने अपने गुरु
के पास गए गुरू जी बताओ ये दा माने क्या होता है उन्होंने कहा मनुष्यों तुम बहुत
पैसे के लोभी हो नंबर 1 पैसा है नंबर 2 है बीबी नंबर 3 है बेटा बेटी अरे पैसे के
पीछे बेटा बाप को गोली मार देता है स्त्री पति को रोज आप लोग सुनते पढ़ते हैं है
तो देखो मनुष्यों तुम लोग दान करना सीखो तुम ये मत सोचो कि हम 1 लाख का कपड़ा
पहनेंगे तो आनन्द मिल जाएगा इस संसार में आनंद है ही नहीं स्वर्ग में भी नहीं है
है शरीर को रखने के लिए जितना जरूरी है वो तुम उसके हकदार हो और देवताओं से कहा
दामाने धाम्यत तुम लोग बहुत बिषय हो गए हो तुमको तो पैसा खर्च करना पड़ता नहीं
देवताओं के यहाँ ऐसा कायदा है रसगुल्ला आ जा आ गया न बाजार जाना है न पैसा खर्च
करना है तो तुम लोगों को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता इसलिए बहुत बिषय हो गए हो तो
दम्य तो इंद्रियों पर कंट्रोल करो ये स्वर्ग हमेशा नहीं मिला रहेगा फिर जाओगे नरक
में फिर जाओगे मृत्य लोक में और राक्षसों से कहा दाम आने होता है दयाधाम दया करो
तुम लोग हिंसा करते हो मर्डर करते हो लोगों को दुख देते हो ऐसे ही तुम राक्षस बने
हो और आगे गिर जाओगे कुत्ते बिल्ली गधे बनोगे तो मनुष्य के लिए 1 मात्र दान हैं और
बी जे के न बि लेकिन दान में भगवान ने अर्जुन से कहा था देशी काले
चपातरतददानमसातिकम बिंदु 4 प्रकार का दान होता है 1 सात्विक 1 राजस 1 तामस 1
निर्गुण तामसी व्यक्ति के लिए या तामसी काम के लिए जो पैसा दिया जाता है उसे नरक
मिलता है राजसी सुख के लिए जो दिया जाता है दान उससे मृत्य लोक मिलता है और जो
देवताओं के लिए दान किया जाता है वो स्वर्ग लोक देता है तीनों में माया तीनों में
काम क्रोध लोभ जो भगवान के निमित दान होता है उस पर भगवान की कृपा होती है वो
भगवान के पास जाता है हरिश चन्द्र के दान के कारण ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का क्या
हाल हुआ है आप लोगों ने पढ़ा होगा कितनी महिमा है इसलिए सबको यह ध्यान रखना चाहिए
कि पात्र के अनुसार दान करें जिनके पास बहुत पैसा है हमारे देश में ऐसे ऐसे भिखारी
हैं बम्बई में कोउनकी 10, 10 टैक्सियां चलती हैं और वो दिन भर भीख मांगते हैं है
ऐसी ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं हमारे ही देश में होती है हम ऐसे आदमी को दान दे दें कि
वो तलवार लेकर किसी का सिर काट ले तो हमको भी नरक जाना पड़ेगा तुम्हारे पैसे से
तलवार लिया है उसने इसलिए आय बाय साय नहीं चलेगा जहाँ मन में आया दान कर दिया
अखबार में निकाल जाए ऐसा दान करो इससे वोट लेना है इसको दान करो तो अपने को वोट
मिलेगा तो मेले एमपी मिनिस्टर हो जाएंगे यह दान नहीं है तो दान भी पात्र के अनुसार
होना चाहिए तो दान का ऐसा शास्त्र वेद में महत्व है मैंने इसलिए बताया यह कि यदि
आप लोग बाद में भगवान से कहा मुझे तो महत्व का पता ही नहीं था हा हमने तो ऐसे ही
समझ रखा था इसलिए मेरी ड्यूटी है मैंने बता दिया अब जिसको अपना जैसा कल्याण करना
हो करें भगवान ने रामावतार में 1 बार लेक्चर दिया था 1 बार रघुनाथ बुलायें सब
पब्लिक आई गुरु वगैरह भी आये संत महात्मा तो राम ने कहा था देखो भाई मैं तुम लोगो
के कल्याण की बात कर रहा हूँ त्याग ही कर्म शुभ शुभ दायक मेरे निमित कर्म हो तो
मेरे पास आओगे हो चाहे तपस्या हो चाहे दान हो चाहे कुछ भी हो मेरे निमित करो और
देखो मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ ये कंपलसरी नहीं है सब लोग मान लो अरे बहुत सी
सरफिरे कहते हैं यार हम तो नरक चलेंगे वहाँ क्या क्या होता है देखेंगे 1 कहानी है
1 फकीर ने शराबी ने पूछा 1 बड़े पहुचे फकीर से क्यूँ जी बहिस्त में क्या होता है
दोजख में क्या होता है यानी स्वर्ग में क्या होता है खुदा के यहाँ और नरक में क्या
होता है तो उन्होंने कहा खुदा के यहाँ तो थोड़े से लोग रहते हैं नमाज पढते रहते है
और नरक में तो बड़ी भीड़ होती है तो ने कहा यार आप लोग को नरक ही ठीक है वह जरा
इंजॉयमेंट रहेगा तुमको कितनी बेंत पड़ी सत्रा हमको तो 15 पड़ी हम लोग भी तो ऐसे ही
है जीवित है हम लोग इसी आधार पर तो भगवान राम ने कहा था सुनहु करहु जो तुम सुहाई
हमारी बात सुन लो सब लोग और करना जो तुमको अच्छा लगा है तुमको जो कुछ चाहिए उसके
अनुसार कर्म करना भगवान का आनंद चाहिए तो वैसा कर लो स्वर्ग चाहिए तो ऐसा कर लेना
नरक चाहिए वैसा कर लेना हमने बता दिया हमारी दुकान में यह भी बिकता है यह भी बिकता
है यह भी बिकता है आपको जो सामान चाहिए वो ले लो हमारे संसार में जैसा होता है
इसलिए हम लोगों को बहुत विवेक से, बहुत समझदारी से जीवन बिताना है है अनाप सनाप
पशुओं की तरह नहीं यह मानव देव रोज रोज नहीं मिलेगा ऐसा शरीर नहीं है अरे फिर मिल
जाएगा फिर कर लेंगे अरे स्वर्ग के देवता चाहते हैं सूर दूर सदग्रंथन गवा करोड़ों
जन्म के बाद ये शरीर का बहू का करी करुणा नरदे ही देता कभी कभी देते हैं भगवान
मानो दे और उसको हमने कहाँ खत्म किया हमने ये खाया हो खाया हो खाया इंग्लैंड देखा
अमेरिका देखा चंद्र लोक की तैयारी है ये सुना वो सुना वो सुना इंद्रियों के विषय
में सारा जीवन समेत कर दिया बी 1 आईएम ए किया आई एस हो गए ब्याह बच्चे हुए आखिर
में क्या मिला तो मरने के बाद मालूम पड़ेगा देखा जायेगा देखा नहीं जाएगा भोगा
जायेगा मिस्टर ये देखा जाएगा जो कह दिया इससे छुट्टी नहीं मिलेगी जो करना है कर लो
कमा लो 3 घंटे का पेपर है जो लिखना है लिख 2 वरना काफी छिन जाएगी भगवान यमराज का
कानून बना दिया 1 सेकंड का टाइम मत देना जैसे ही टाइम हो आपके यहाँ 30 वर्ष और
उसके बाद 2 दिन और 2 दिन में भी 2 बजे जाना होगा 1 मिनट का समय दे 2 साइन कर 2 ना
ना और कब कौन चला जाये अगर यह नियम होता भाई 50 साल तो रहने ही हैं कर लेंगे अरे
नहीं पैदा होते ही मर गया शादी होके आ रहे थे मियां बीबी रास्ते में एक्सीडेंट हो
गया दोनो गए कोई टाइम नहीं है जाने का हर समय तैयार रहो जाने को और जाने को तैयार
रहने का मतलब मन भगवान में रखो और जो भी करना है शुभ कर्म जल्दी से जल्दी करो
तुरंत करो अभी करो उधार न करो रावण ने लक्ष्मण को उपदेश दिया था लक्ष्मण तुम से
छोटा है उसे रहने खड़े हुये थे डाटा रावण ने राम से गाये तुमने क्या सिखाया छोटे
भाई को उपदेश चाहता है और सिर के पास खड़ा है तो वो पैर के पास खड़े हुए तो
उन्होंने कहा लक्ष्मण अच्छा काम तुरंत करना और गलत काम को उधार कर देना क्योंकि
उधार कर दोगे गलत काम को तो क्या फायदा होगा क्या पता कल बदल जाए विचार हमारा इसको
मारना यह बड़ा पाप है इसके अंदर भी भगवान रहते हैं हा नहीं करेंगे 1 इंशोरेंस के
ऑफिसर थे तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 1 सेठ जी आये हमको आत्महत्या करना है इसलिए
हमारा बीमा कर 2 हमने कहा हाँ तो हमने कहा तुमने हाँ क्यों कर दिया अरे वो 11 को 2
बार देगा प्रीमियम उसके बाद मर जाएगा तो तुम्हारी कंपनी को बड़ा घाटा होगा महाराज
जी को 2 प्रीमियम तो देना पड़ेगा हा तो वो 8 महीना रहेगा हाँ तो विचार बदल जाएगा
उसका तो इसलिए अच्छा काम तुरंत और गलत काम करना है तो ठीक है कल करेंगे परसों
करेंगे ऐसा होना चाहिए हमने गलत काम पहले कर दिया सीता का हरण तुम ऐसा न करना
लक्ष्मण उधार न करना इसलिए हम लोगों को यह न सोचना चाहिए अभी तो हम 20 के हैं 30
के हैं 40 के हैं 50 के हैं 90 के हैं यमराज ये नहीं देखता थैंक यू जोरी जोरी, धरे
क्यों, धनाकनभीनसाथी अपनाजोरी जोरी, घर गुननाआदनभीना, सही, अपना तन,
भिनासथिअपनदनभीना साथि, जोरी, जोरी, धरे क्यो धनातनहीनसाथीअपन जोड़ी जोड़ी घर क्यूँ
ना कल, बिना सखि अपना सुमिरन कर ले मना छिन छिन राधारननामिरन कर ले बना छिल छिल
रहा र बना
